हमारा चन्द्रमा कैसा है? 


फ्रैंकलिन एम. ब्रैनली 
चित्र: ड्र केली 


(5 
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अगली बार जब आप बड़ा, गोल चाँद देखें, तो आप चाँद में 
(2 किसी आदमी की झलक देखने की कोशिश करें. चाँद के 
अंधेरे और उजले हिस्से में कुछ लोगों को मुँह, नाक और दो 
आँखें दिखाई देती हैं. इसलिए वे कहते हैं कि चाँद में एक 
आदमी छिपा है. क्या आप उसे देख पाए? 
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प्र अगली बार जब आप चाँद देखें, तो आदमी, खरगोश और जैक और जिल को देखने 
2 छ' १220 648 ४ अं 32 ४९५, की कोशिश करें. बहुत कोशिश करने के बाद शायद आप उन्हें देख भी पाएँ. कुछ 
49 65 350 (2०2 508 आल | न य | लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें चाँद में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है. 
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अगर आप चाँद को बेहतर तरीके से देख पाते, तो चाँद आपको ऐसा 
दिखता. उसके उजले हिस्से पहाड़ियों से ढके हुए होते, जहाँ उनमें गड्ढे 
होते जिन्हें क्रेटर कहा जाता है. कुछ क्रेटर कई मील चौड़े होते हैं. अन्य 
बहुत छोटे होते. यह क्रेटर उन बड़ी चट्टानों द्वारा बनाए गए थे जो बहुत 
पहले चंद्रमा से जाकर टकराई होंगी. 

चाँद के अंधेरे हिस्से ज़्यादा चिकने हैं. वे चौड़े मैदानों की तरह हैं. उनमें 
से कुछ इतने बड़े हैं कि उन्हें पार करने में कई हफ़्ते लग जाएँगे. उन्हें 
चाँद का "समुद्र" कहा जाता है क्योंकि वे बहुत सपाट हैं. लेकिन उनमें 
पानी बिल्कुल नहीं है. 


अभी तक बारह अंतरिक्ष यात्री चाँद पर जा चुके हैं. नक्शे पर दिखाया 
गया है कि वे चाँद पर कहाँ उतरे थे. वे चाँद पर चले भी थे. इनमें से 
कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने लूनर रोविंग व्हीकल्त नामक एक मून कार में 
सवारी भी की थी. अंतरिक्ष यात्रियों को चाँद पर हवा नहीं मिली. अपने 
अंतरिक्ष यान के बाहर अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस सूट पहने थे. उन्हें 
जिस हवा की ज़रूरत थी, वह स्पेस सूट के अंदर थी. 
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अंतरिक्ष यात्रियों को चाँद पर छोटी और बड़ी चटटानें मिलीं. 
कुछ चट्टानें घर जितनी बड़ी थीं. चाँद के कुछ हिस्से समतल 
थे. उन जगहों पर अंतरिक्ष यात्री आसानी से चल सकते थे. 
लेकिन चाँद पर बहुत सारे पहाड़ और पहाड़ियाँ भी थीं. उनमें 
से कुछ पहाड़ियाँ चिकनी और गोल थीं. कुछ में से बड़ी-बड़ी 
नुकीली चट्टानें निकली हुई थीं. चाँद पर चट्टानें और गहरी 
घाटियाँ थीं. अंतरिक्ष यात्री उनसे दूर ही रहे. 


अंतरिक्ष यात्रियों को चाँद की सतह पर पानी नहीं मित्रा. चाँद रेगिस्तान 
से भी ज़्यादा सूखा है. उन्हें चाँद पर कोई जीवित चीज़ नहीं मिली - कोई 
जानवर या पौधा नहीं मिला. साथ ही, उन्हें पौधों या जानवरों के कोई 
जीवाश्म भी नहीं मिले जो शायद कभी बहुत पहले वहाँ रहते हों. 


चाँद एक मृत दुनिया है; यह बेजान और रंगहीन है, यह नीरस और सुस्त 
है - वो सिलेटी और भूरी है. हालाँकि, अंतरिक्ष उपग्रहों ने चंद्रमा की सतह 
के नीचे, पानी और बर्फ जैसी चीज़ों की खोज की है. लेकिन वो पानी 
तरल नहीं है. उस पानी का अधिकांश भाग अन्य रसायनों के साथ जुड़ा 
६६॥ है. चंद्रमा पर जाने वाले लोगों को पानी को अन्य रसायनों से 
अलग करने में सक्षम होना पड़ेगा. तब वे वहां का पानी पी सकेंगे. 
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चाँद पर एक लंबा दिन और एक लंबी रात होती है. चंद्रमा पर दो सप्ताह चाँद पर बड़ी चट्टानों के पीछे छायादार जगहों पर बहुत ठंड होती है. और रात 
तक दिन का उजाला होता है. उसके बाद दो सप्ताह तक अंधेरा होता है. में चाँद बर्फीली ठंड से जम जाता है, और वहां तापमान लगभग 290 डिग्री शून्य 


दिन में चंद्रमा बहत गर्म हो जाता है उसका तापमान 250 डिग्री से नीचे चला जाता हे गर्मी को रोके रखने के लिए चाँद पर हवा नहीं है 


फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है. यह उबलते पानी से भी अधिक गर्म है. अंतरिक्ष सूट के कारण ही अंतरिक्ष यात्री, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में 
चंद्रमा को सूरज की तपन से बचाने के लिए वहां कोई हवा नहीं है. बहुत अधिक ठंड से बच पाए. 


अंतरिक्ष यात्रियों को चाँद पर चलना पसंद आया. चाँद पर उनका वज़न बहुत ज़्यादा 


नहीं था, क्योंकि चाँद पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की तुलना में काफी कम था. अंतरिक्ष चूँकि चाँद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री बड़े-बड़े कदम उठा सकते 
यात्रियों ने वहां हल्कापन महसूस किया. आपको भी चाँद ऐसा ही लगता. अगर आपका थे. वे ऊपर-नीचे उछलते-कूदते थे. लेकिन उनके अंतरिक्ष सूट काफी भारी और बेढंगे 


पृथ्वी पर वज़न साठ पाउंड होता, तो चाँद पर आपका वज़न सिर्फ़ दस पाउंड होता. थे. अंतरिक्ष यात्रियों को सावधान रहना पड़ा ताकि वे नीचे न गिर जाएँ. 


अगर अंतरिक्ष याति गिर जाते, तो फिर उनके लिए उठना मुश्किल होता 
क्योंकि उनके अंतरिक्ष सूट भारी ओर बेढंगे होते और साथ में चाँद की 
धूल भी होती. चाँद का ज़्यादातर हिस्सा महीन धूल से ढका हुआ है. 
यह धूल लगभग पाउडर जैसी होती है. कई जगहों पर धूल एक फुट या 
उससे अधिक गहरी है. जब अंतरिक्ष यात्री चाँद पर चलते, तो उनके जूतों 
के निशान धूल पर अंकित हो जाते थे. चाँद पर चलने वाली कार के 
चौड़े टायर होने चाहिए थे ताकि वह उस धूल्र में धंस न जाए. धूल, 
अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट पर भी चिपक जाती थी. 


॥ 


पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है. पृथ्वी पर सभी तरह के पौधे 


चाँद पर बहुत कम बदलाव होते हैं. चाँद आज भी लगभग वैसा ही है 


कं ४ न कहे जैसा वो अरबों साल पहले था. इसका एक कारण यह भी है कि चाँद और जानवर रहते हैं, और वे पृथ्वी को लगातार बदलते रहते 
_ +... पर कुछ भी नहीं उगता है. चाँद पर पहाड़ियों को नीचे गिराने के लिए 28 जय 47वीं सकी कक 5 के 


तोड़ता है. पृथ्वी पर हवा भी है जो धूल और गंदगी को 
उड़ाती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. 


नदियाँ और पानी की धाराएँ नहीं हैं. और धूल को एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाने के लिए वहां पर हवा भी नहीं है... 


< 


०७५. ४ ४7 कम 4. 


पृथ्वी और चाँद के बनने के बाद, बड़ी चट्टानें उनसे आकर 
टकराई. बहुत सारे ज्वालामुखी भी होंगे जिनसे धूल और राख 
निकली होगी. उन ज्वालामुखियों ने पृथ्वी और चाँद के कुछ 
हिस्सों पर गर्म तरल चट्‌टानें (लावा) फैलाया. पृथ्वी पर बहुत 
सारा लावा अब घिस चुका है. लेकिन चाँद पर अभी तक ऐसा 
कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

छोटी चट्टानें अभी भी चाँद से टकराती हैं. वे पृथ्वी से भी 
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/ पृथ्वी पर हमारा दिन का आकाश चमकीला और नीला होता है. 
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में पानी की बूंदें, धूल के कण चाँद पर बिल्कुल हवा नहीं है. चाँद के आकाश में धूल, पानी की बूंदें या कोई 
और अणु, सूर्य से प्रकाशित होते हैं. अणु कण नहीं हैं. चाँद के आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रकाशित 

; किया जा सके, इसलिए वहां पर आकाश हमेशा काला रहता है. 

चाँद से लोग रात में तारे देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पृथ्वी से रात 
को देखते हैं. लेकिन लोग चाँद पर, दिन में भी तारे देख सकते हैं. वे वहां के 
काले आकाश में तब भी तारे देख सकते हैं जब वहां सूरज चमक रहा हो. 
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जब अंतरिक्ष यात्री घर के लिए निकले, 
तो वे अपने ठीक नीचे चाँद को देख सके. 
वे दूर स्थित पृथ्वी को भी देख सके. 


किसी दिन अंतरिक्ष यात्री शायद फिर से चाँद पर जाएँगे. एक बार फिर से वे उस पर 
खोज और जांच-पड़ताल करेंगे. शायद कभी वे चाँद पर इमारतें बनायें और उनकेँ अंदर 
रह सकें. शायद किसी दिन वे चाँद पर लोगों के लिए एक कॉलोनी शुरू कर सकें. 


! #  +“ कटा पर आस 
| मई | ध्ि थट। 7 जय 
कौन जानता है-- शायद किसी दिन आप चाँद की कॉलोनी 
में काम कर सकें. आप चाँद के खोजकर्ता बन सकते हैं. 
फिर आप खुद ही देख लेंगे कि चाँद कैसा दिखता है. 
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चाँद के बारे में और जानें 


* चाँद के क्रेटर बनाएँ। आपको चाहिए: एक बड़ी थाली या ट्रे, आटा, कोको पाउडर और 
एक कंचा या कंकड़. थाली में लगभग दो इंच मुटाई तक आटा भरें. फिर आटे को 
कोको पाउडर की एक पतली परत से ढक दें. चार या पाँच इंच की ऊँचाई से आटे में 
कंचा या कंकड़ फेंके. कंचा या कंकड़ फेंकने के बाद आटे का जो होगा, लगभग वैसा ही 
कुछ-कुछ उल्कापिंड से टकराने के बाद चाँद की सतह पर होता है. 


*चाँद की कॉलोनी में रहने की कल्पना करें. वहां पर आपका घर कैसा होगा, उसका 
एक चित्र बनाएं. एक हफ़्ते तक हर दिन आप वहां क्या-क्या करेंगे उसे अपनी डायरी 
में दर्ज़ करें. आप वहां क्‍या खाएँगे? क्या आप वहां स्कूल जाएँगे? वहां पर आप मौज- 
मस्ती के लिए क्या-क्या करेंगे? 


* चाँद पर आपका वज़न कितना होगा? पता लगाएँ कि आपका पृथ्वी पर आपका वज़न, 
पाउंड में कितना है. फिर उस संख्या को छह से भाग दें. चाँद पर आपका वजन उतना 


ही होगा. 


* चाँद और बाहरी अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए इन 
वेबसाइट पर जाएँ: 
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